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रखा जा सके 
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separate compilation 
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गृह मन्त्रालय 

( ख ) “ गोवा दमण और दीव शम्बों के स्थान पर, भियाय उसके 

गहा उनका प्रयोन वीर्ष नाम अधिनियमन फार्मला और संक्षिष्य 
नई दिल्ली , 1 नवम्बर, 1952 

नाम में किया गया हो , “वाय और नागर होली " सम्म रात्र 
अधिसूचना 

जागे । 
गा . ना . नि . 1153 ( अ ) - केन्द्रीप मकार दादरा और नागर हश्रेली 2. धाग 2 में , - 
अधिनियम , 1961 ( 1901 का 35 ) बी बाग 110 मारा प्रदान गधिनयो 

( क ) खंड ( क ) को राड ( कफ ) में मप में पुन मंख्याकिन किया 
का प्रयोग करते हुए गोया , दमण और दीव अग्नि बन अधिनियम , 1956 

जाएगा और इस प्रकार पुन सम्यांकित प्रंट ( कस ) पूर्व . 
( 19956 का अधिनियम सं . ) को , औगा कि वह एस अधिनुचना की तारीख 

निम्नलिना र अंत.म्णापित किया जाएगा, अर्भात : --- 
को दमण और दीव मंघ राज्य क्षेत्र को माग है, निम्नलिग्गिा उगांतरणो 

"( क ) " प्रणामक " मे संविधान के अनुच्छेद 239 के प्रवीन राष्ट्रपति 
के अधीन रहने चप , दाग और नाग हनी संघ गम क्षेत्र पर यिना 

द्वारा नियुक्त दादरा और नागर हवेती संघ र य क्षेत्र का 
रित मारती है : - - 

प्रशामक अभिप्रेत है : ; 
गरण 

• ( ग्य ) सूर ( 8 ) के पश्चाता, निम्नलिखित खंल अंत. म्यापित किण 

. जाएगा, प्रर्थान : 
1 . नियम में प्रत्येः प्रधान पर , - - 

( 3 ) " स्थानीय प्राधिकरण " से वादग और नागर, प्ये ली . ग्राम 
( 2 ) जन तक कि अन्यमा निदिष्ट न हो , "मारकार " पद के स्थान पर 
" प्रणाम " णद रखा जाना तर किती गे वाक्य में भी 

पंचायत विनियमन , 1965 ( 1965 का 3 ) के अधीन नठिन 

कोई ग्राम पंचायत अभिप्रेम है : " ; । 
जगम " प्रणानः शन का प्रयोग किया गया है. ऐसे पारि 
णागिन नविनन [ T मागे जा ण के नियमों का 

( 7 ) सिंध ( छ ) में , " गोवा, दमण और दोन मार " गनदी के स्थान 
अंगलि हो : 

र “ दा यग और नागर हवेली जागन शब्द गे जाएंगे । 
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3. धारा 3 मे ,-- - 

( ii ) अग्नि णागत माशिमा, उपग्कार, औजार, उपकरण और 

गोगी बम्मा जिनामा प्रयोग अग्नि शमन के लिए किया 
( क ) “मकारी अग्नि अन " णम्दों के स्थान पर "यादग और मागर 

जाए ; 
हवेली अग्नि बल " शब्द रह जाएंगे ; 

( iii ) चगि शमन के संबंध में प्रथमत मोटरयान और परिवहन 
( स्य ) " मरकार नाग " शब्दों के म्यान पर “केत्रीय मरकार द्वारा " 

में अन्य माधन ; 
शम्द रखे जाएंगे । 

( iv ) बदियां गौर रैक बज ; 
4. धारा 8 मे " गोवा, दमण और दीय संघ राज्य क्षेत्र की ममिन 
निधिया " शयों के म्यान पर " भारत की मचिन मिधि शब्द रखे जाएंगे । 

( प ) " अग्नि स्टागन " में कोई ऐसी चौकी या म्यान अभिप्रेत है जि 

प्रशासक ने विनिविट का माधारणतया या विशेष म मे 
5 धारा 16 को उपधारा ( 2 ) में " मरवार " मन्द में म्यान पर 

अग्नि स्टेशन घोषित किया हो । 
"केन्द्रीय सरकार " शब्द रखे जाएंगे । 

( क ) " मग्नि बल " मे ग अधिनियम के अधीन रखा गया दावा 
6. धारा 23 में " मरकार " म के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार " 

और नागर हवागी अग्नि दल अभिप्रेम है ; 
गाब्द रखे जाएंगे । 

( A ) "स्थानीय अधिका " में दादरा और नामर होली ग्राम पंचायत 
उपायंध 

विनियमन , 1963 ( 1965 का 3 ) के अधीन गटिन ग्राम 
गोवा, दमण और वीव अग्मि बस अधिनियम , 1986 ( 1986 का अधिनियम 

पंचायत अभियन है ; 
म . 9 ) जैमा कि वह मंत्र राज्य क्षेत्र दावग और नागर हमी पर 

( ख ) अग्नि स्टेशन के "भार गाधर अधिकागे " ये गित स्टेशन पर 
बिम्नागित है 

उपस्थिर ऐगा अग्नि अधिकारी भी है जो स्टेणन पर भार 
मंघ राज्य क्षेत्र गोवा , दमण और दीव के लिए अग्नि मम रखने का 

माधम अधिकारी की अनुम्यिान में या बीमागे मा अन्य किमी 
उपनध पारने के लिए अधिनियम । 

कारण मे उमके द्वारा कर्तव्य पालन किए जाने में असमर्थ 

होन को साा में स्टेशन पर मौजूद हो और, गो गेम अधिकारी 
चूंकि संघ राज्य क्षेत्र गोवा , दमण और दोष में अग्नि बल के स्थापन 

गे पंक्ति में टोक नी का हो । 
और रोमा बन रखने के लिए उपबंध करना ममीचीन है , 

( छ ) " राजगन " में दादरा और नागर होगी प्रगामा का राजपत्र 
भारत गणराज्य के मेसोमाने वर्ष में गोवा, दमण और दीव की विधान 

अभिप्रेत है । 
मभा पारा निम्नलिखित रूप में ग्रह अधिनियमित हो : -~ 

( ज ) “ विहित " में उम अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों 

द्वारा विहित अभिप्रेत है । 
प्रारंभिक 

3. अग्नि बम अनुगक्षण:---केन्द्रीय सरकार ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में , 
1 संक्षिन नाम , विस्तार और प्रारंभ :--- ( 1 ) इम अधिनियम का जिनमें यह अधिनियम प्रवृम है, एक अग्मि माल रावेगी जिनका नाम 
संक्षिष्य नाम गोपा, मण और दीव अग्नि बल अधिनियम , 1986 है । - दादरा और नागर , हवेली अग्नि बल होगा । 
( 2 ) हमका विनार संपूर्ण दादरा और नागर हपेनी संघ गज्य क्षेत्र 

4. अग्नि बल का प्रवीण और नियंत्रण :-.-. 
पर है । 

( 1 ) मग्नि बन का प्रतीक्षण और नियन्त्रण निदेशक मुस्प अग्नि 
( 3 ) यह किमी क्षेत्र में उम नार्गन्ध को लागू होगा जो प्रशासक 

अधिकारी में निहित होगा और वह उसका संचालन इम 
गजपत्र में प्रतिमुधना द्वारा नियत करे और विभिन्न क्षेत्रों और हम अधि 

अधिनियम और उसके प्रवीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों 
नियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न सारीखें मियत की जा मकेगी 

. के अनुसार करेगा । 
और किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के मंध में ऐसे उपयंत्रों के प्रति निर्देश का , 
जिनमें यह अधिनियम प्रश्न है, यह अयं लगाया जाएगा कि वह ऐसे क्षेत्र 

( 2 ) प्रणामक किमी ऐम अधिकारी को , जिसे यह उचित ममो , 
या क्षेत्रों की बामन निर्देश हैं, जिसमें उपबंध लागू है । 

निदेशक मुखर अग्नि अधिकारी के कार्तव्यों के निर्वहन में 

महायना करने के लिए नियुपा कर मकेगा । 
2 परिभाषाप : - इम अधिनियम में , जब तक कि संदर्भ में अन्यथा । 
मपेभित न हो , - 

5. अग्नि बप के सदस्यों की नियुकिनःनिरेण मुमय अग्नि प्राधि 

कारी या अग्नि मेना का कोई ऐमा अन्य अधिकारी , जिसे प्रणामक इम 
( क ) “प्रणामक से मंविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति निमिने प्राधिकृत करे, इस अधिनियम के अत्रीन बनाए गए नियम के 
बारा नियुक्त किया गया संघ राज्य क्षेब वादग और नागर 

अनुमार अग्नि बल के सदस्यों की नियुक्ति करेगा । 
हवेली का प्रशामक अभिप्रेत है ; 
( क ) " कलक्टर " से अभिप्रेत है , जिस के राजस्व प्रशामन का समय 

6. प्रग्नि बल के सदस्यों को प्रमाण पत्र जारी करना:--.- ( 1 ) प्रत्येक 
भार माधक प्राधिकारी और उसके अंतर्गत कार्यकारी या स्थाना 

गेमा व्यक्ति जिसको अग्नि बल में नियुक्ति की गई हो , निदेशयः । अग्नि 
पम्न कलमटर और कलक्टर के मूल्यों का निर्वहन करने वाला 

अधिकारी जिसे इम मिमित प्रणामक द्वारा प्राधिन किया गया हो , की 
मरकार द्वारा नियुक्म कोई अधिकारी भी है ; 

मुद्रा के अधीन विहित प्रमान में एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा 

प्रमाणपत्र प्राप्त करने के परवात् ऐसे व्यक्ति को हम अधिनियम के प्राचीन 
( ख ) “निदेशक मध्य अग्नि अधिकारी" में केन्द्रीय सरकार द्वारा 

अग्नि बल के सदस्यों को मियां , कृत्य और विशेष अधिकार प्राप्त हो 
नियमत ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे मंथ राज्य क्षेत्र दारा 

जाएंग । 
और नागर हवनी की अग्नि सेवा का निदेशक /मुख्य अग्नि अधि 
कारी नियुक्त किया गया हो । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) में निविष्ट प्रमाणपत्र ग समय प्रभावी नहीं 
( ग ) " अग्नि शमन मंगसि " के अनर्गत निम्नलिखित है ... 

रेगा जब उपमें नामिन ठपति किमी कारण से अग्नि धन वा मदस्य 

नहीं रह आता है और उसके मा समस्त न रहने की यगा में यह इम 
( i ) ऐसी भुमि और इमारतें जिनका प्रयोग अग्नि स्टेशन के प्रमाणपत्र को उने प्राप्त करने के लिए मान फिस . अधिकारी को लौटा 
लिए किया जाए । 

देगालौटा देगी । 


[ भाग 11 -~- मुगड 3(i)] 

भारत का राजपत : प्रसाधारण 
- -- - --- - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ---- --- - - - -- ---- - -- - - - - - - - - --- - - - - - -- - .. . 
( 3 ) निलम्बन के दौरान, अग्मि बन के किसी सदस्य में निहित 

( म ) अग्नि मल के मवस्यों का किसी बचाव , उद्धरण या किमी 
शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार प्राथमित रहगें फिस्सु एसे सदस्य 

मन्य ऐसे कार्य के लिए निपोजन ; 
से अनुगामन और शास्सियों के दायित्वाधीन रहमें माना उमे उन्हें 

( ज ) निदेशक /मुखप अग्नि अधिकारी की शक्तियों , कर्तव्यों और कृत्यो 
निलक्षित किया ही नहीं गया था । 

का विनियमन और नियंत्रण करने के लिए ; 
7. महायक अग्नि बल :- -जम प्रशासक को यह प्रतीत हो कि संघाओं (ट ) अग्नि बले को सामाम्यनया दक्ष बनाए रखने के लिए ; 
का और अधिक पाक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है तो वह ऐसे क्षेत्रों 

10. प्राग लगने की वशा में अग्मि बल के मदस्मों की शक्तिया.- .. 
स और ऐमे मिबन्धनो और शो के प्रवीम, जैमा वह उचित ममम , 

( 1 ) किसी ऐसे क्षेत्र में प्राग लगने की दशा में जहां अधिनियम प्रवृत्त 
स्वयं मेवकों के नियोजन द्वार सहायक अग्नि वल बना सकेगा । 

है, अग्नि बल का कोई भी ऐमा सवस्य जो अग्नि शामझ मंक्रिया का 
( 2 ) एमा प्रस्मेक स्वयं सेवक विहिन प्रहर में एषः प्रमाण पत्र प्राप्त 

भार माधक है स्थल पर, - - 
वारंगा और उने यही शक्तियां और संरक्षण प्राप्त होगा और बह एसे 

( क ) किमी भी ऐसे व्यक्ति को भिसके वहा रहने से भाग बुलाने 
सभी कर्सष्यो और शास्तियो के दायित्वाधीन होगा और ऐसे प्राधिकारियों 

या जीवन या संपनि को पचाने को संक्रिया में कोई हस्तक्षेप 
के अधीनस्थ होगा जिस प्रकार मामाश्य अग्नि बल को मदम्य होता । 

हो या पाया पड़े, हटा सकेगा या अग्नि बल के मवम्य को 

उसे हटाने का प्रावेश सकेगा ; 
8. अग्नि बल पर स्वयः--.- अग्नि मन के संबन्ध में संपूर्ण म्यय को 
भारतीय संमिन निधि में पूरा किया जाएगा । 

( ख ) फिसी एमी मरक या मार्ग को , मो ऐसे स्थान के पाम हो 

जहां भाग लगी हुई है, बंद कर मकेगा; 
प्रध्याप 

( ग ) माग गुमाने के प्रयोजन के लिए होज या माधिन्न को गुजारने 

के लिए किसी भी परिसर में उसे तोड़ कर या उसमें से 
प्रशासन , निदेशक मुमय माग्न अधिमारी और बर के मदस्यो की 

गुजर कर या उसे का कर, अंदर जा सकेगा था ऐमा करवा 
शक्तिया । 

सकेगा किन्तु ऐमा करने ममय यमासंभव कम से कम नुकसान 

होना चाहिए । 
9. आदेश करने की प्रशासक की यानितयां --- -प्रशासक समय-संगम 
पर निम्नलिखिन के लिए एमे मामान्य या विशेष प्रादेश कर मकेगा जो ( भ ) क्षेत्र में जल प्रदाय के भार माधक प्राधिकारी में यह अपेक्षा 
वह उचित समझे - - 

कर सकेगा कि यह जल साधनों का इस प्रकार विनियमन करें 

कि उस स्थान पर, जहां प्राग माफ उठी है, जल का विनि 
( क ) ऐसे माधितों और उपस्कर महित मनाओं की व्यवस्था करना , 

दिष्ट दवाव हो या वह किसी ऐसी जलधारा, होम , कुर्ण 
जिसे वह उचित समझे ; 

या रेक या जल के उपलब्ध किमी अन्य स्रोत का , भने ही 

यह सार्वजनिक हो या निशी, आग बुझाने के प्रयोजन के लिए 
( ख ) जल के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था करना और यह सुनिश्चित 

या ऐमी माग को फैलने से रोकने के लिए, उपयोग कर 
करना कि वह उपयोग के लिए उपलब्ध होगा । 

सकेगा । 
( ग ) स्टेशनों के निर्माण या उनकी व्यवस्था करने या अग्नि बल 

( अ ) व्यक्तियों के एमे जमाव को तितर-बितर करने के लिए 
के सदस्यों के प्रावास के लिए किराए पर ली जाने वाली 

जिससे मग्नि पामक मंत्रिया में बाघा पड़ने की संभावना 
अगद की व्यवस्था करने और इसके साथ-साथ अग्नि शामक 

हो , ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा मानो यत् किमी 
साधिनों की व्यवस्था करने के लिए ; 

पाने का भार माधक अधिकारी हो और वह कि ऐसा अमाप 

विधिषिरुण जमाव हा और इसके साथ-साथ बह ऐसी 
( घ ) उन व्यक्तियों को इनाम बेने के लिए जिन्होंने अग्नि की 

उन्मुक्ति और सरक्षण का हकदार होगा जो ऐमी शमितयों 
सूचना दी है और उन व्यक्तियों को भी हमाम देने के लिए 

या प्रयोग की बाबत किमी अधिकारी को प्राप्त होता ; 
जिन्होंने पाग लाने पर अग्नि मन को घाग 26 के अधीन 
उमः भनथ्यों के निर्वहन में प्रभावशाली सेवाएं प्रवान की 

( च ) सामान्यतया ऐसे आय करगा जो माग बुझाने के लिए या 

जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए उसे मावश्यक 

प्रतीत हो । 
( क ) ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकार देने के लिए जिन्होंन दुर्घटना की 
दशा में हारिन घर को प्रभावमाली सेवाएं प्रदान की है या 

( 2 ) बाग के समम पग्नि बल के सदस्यों द्वारा अपने कर्तब्धयों का 
ऐसे व्यक्तियों के जिनकी मृत्यु उम ममय हुई जिस समय 

मभ्यक कान में निर्वहन करते समम हुई किसी नुकसानी को पार के मिकर 

मीम को किसी पालिसी के प्रांतर्गत मग्मि द्वारा हुई नुकमानी ममशा 
थे अग्नि बल की कर्तव्यों के निर्वहन में सहापता कर रहे 

जाएगा । 
श्र , माभितों को प्रतिकर देने के लिए । 
( च ) भग्नि बल के मदम्यो में प्रशिक्षण, अनणामन और मवापार 

11. जल प्रदाय की व्यवस्था करने की निवेशक/ मुख्य अग्नि मधि 
के लिए; 

कारी की शक्तित्रा: - निदेशक मुम्प अग्नि अधिकारी सरकार के पूर्व पन 

मावन मे माग की दशा में जल के पर्याप्त प्रदाय को मुनिश्चित करने 
( छ ) अग्नि का मनाम मिलते ही पाषष्यक माधिनों और उपस्कर के लिए मंदाय मंभित ऐसे मनुअन्धो द्वारा मा अम्पया , जैमा करार में 

महिन अग्नि बल के सदस्यों को सुरत हाजिर कराने के विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी भी क्षेत्र में जन्न प्रदाय के भार साधक 
लिए ; 

अधिकारी के साथ करार कर मकया । 
( ज ) उस क्षेत्र की सीमा में परे, जिसमें यह अधिनियम प्रजन है , ___ 12. सहायना में लिए करार करने की निदेशक मुख्य प्रग्नि मधि 

ऐमी मीमा के प्राम-पास में अग्नि शमन के प्रयोजन के लिए कार्ग की शक्तियां:- - निदेशक मुख्य भग्नि मधिकारी सरकार के पूर्व मनु 
नाशिमा और कार मनि भगि बन . सवालों को भेजने मोदन में मिमी भी एसे स्पषित के माथ मारार कर सकेगा जिसप अग्नि 
के लिए 

शमन के प्रयोजन के लिए कामिक नियोजित किए हुए है या उसने से 


अध्याय 3 


होगा । 
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उपस्कर रखे हुए है ताकि संदाय से संबन्धित ऐसे अनुब घों द्वारा या 

18. अग्नि शमन संपत्ति का पर्जन : ( 1 ) यदि, ऐमो जांध और मे 
अन्यथा , जैसा कि म्यवस्पामों द्वारा या उनके अधीन उपवंभित है, किसी . अन्वेषण के पश्चात , जो वह उचित ममझे और स्थानीय प्राधिकारी को ! 
भी ऐसे क्षेत्र में गिममें यह अधिनियम प्रवृत्त है, अग्नि से निपटने के ऐसा अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात प्रशासक को यह राय हो 
प्रयोजन के लिए कार्मिकों या मस्कर या किमी अन्य महामंता को कि अग्नि शामक कार्मिकों और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित पस्कर, 
सुनिश्चित किया जा सके । 

की दक्षता क्षेत्र की सामान्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं 

है तो प्रशासक राजपत्र में इन प्राशय की सूचना प्रकाशित करके स्थानीय 
___ 13. निवारण उपाय : ( 1 ) प्रशासक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी 

प्राधिकारी की अग्नि शमन संपनि को अर्जित कर सकेगा कि प्रशासक ने 
भी क्षेत्र में या प्रयोग में लाए गए परिसरों के किसी ऐसे वर्ग के परिमरों 

प्रतिकर के मंदाय पर ऐसी संपत्ति भनिन करने का विनिश्चय किया है 
के स्वामियों या अधिभोगियों से ऐसी विधानि बरलने की अपेक्षा 

ऐसी सूचना को एक प्रति को तामील स्थानीय प्राधिकारी पर भी की 
कर सकेगा जैसा कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए । 

जाएगी । 
( 2 ) जहां उपनियम (i ) फे अघौन सूचना जारी की गई ही वहां 

( 2 ) जब अयन सूचना राजपक्ष में प्रकाशित कर दी जाए तो ऐमी 
निदेशक/मुम्य अग्नि अधिकारी या इम निमिन प्रशामक द्वारा प्राधिकम 

सचना में विनिर्दिष्ट सपत्ति उस तारीख से हो जिम तारीख को ऐसौ मुखमा 
मग्नि पल के किमी अधिकारी द्वारा ऐसे संपूर्ण मान को वहां से हटा कर 

प्रकाशित हुई है प्रात्यंतिक हम में केन्द्रीय मकार में मिहित हो जाएगी और 
जिससे मग्नि का खतरा हो सकता है सुरक्षित स्थान पर ले जाना विधि 
पूर्ण होगा और स्वामी मा अधिमोगी के ऐमा न करने पर निदेशक / मुख्य 

घल मभी विल्लंगों में मत होगी । 
अपिम मधिकारो या कोई ऐसा अधिकारी स्वामी या अधिभोगी 

17. प्रतिकर अवधारण करने के सिद्धांत और पद्धति : ( 1 ) निदेशक / 
को अभ्याषेवन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐमा संपूर्ण माल ममय अग्नि अधिकारी या प्रशासक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी धारा 
अभिग्रहीत कर सकेगा, मिरुक कर सकेगा या हटा सकेगा । 

16 की उपधारा ( i) के अधीन सूचना में प्रकागन के पश्चात यथाशीघ्र 
अग्नि शमन संपत्ति की बाबत उन मुत्रना के प्रकाशन को नारोह को 

संपत्ति के मल्य के प्राधार पर , अर्थात उस कीमत पर जो उसे . बले बाणार 
अग्नि शमन संपति का प्रमन 

में मिलती यदि उसे उस तारीख को मेया जाता संदेश प्रतिकर क . रझम 

का अवधारण फरेगा परंतु प्रतिकर की रकम का प्रधारण करने से पूर्व 
14. अग्नि शमन के संपमि के अंतरण के विरुज प्रतिषेध : किसी भी मे 

निदेशक मुख्य अग्नि अधिकार या अग्नि अधिकारी स्थानीय प्राधिकारी का 
क्षेत्र का जिसमें यह अधिनियम प्रथत है, कोई स्थानीय प्राधिकारी अग्नि 

यह कथन करने का अवसर देगा कि उसकी राय में उचित प्रतिकर या 
धामन संपत्ति को प्रशामक की पूर्व मंगरी के बिना न तो अंतरित करेगा 
और न ही उसे प्रसग करेगा । 

___ ( 2 ) यथास्थिति निदेशक मुख्य अग्नि अधिकारी या अग्मि अधिकारी 
15. अग्नि शमन संपत्ति का अधिग्रहण : ( 1 ) मिदेशकामुख्य अग्नि 

मवेय प्रतिकर की रक का अबधारण करने के पश्चात स्थानीय प्राधिकारी । 
अधिकारी, जो अग्नि शमन संकिया का भार माधक अधिकारी है, किमो को इस प्रकार प्रवधारित प्रतिकर की रकम की सूचना देगा . 
क्षेत्र में आग बुझाने के प्रयोजन के लिए यदि उसकी राय में ऐसा करना 

1R. न्यायालय को निर्देश : यदि स्थानीय अधिकारी इस प्रकार प्रय 
प्रविश्यक है, तो यह किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी संस्था या व्यक्ति 

धारित रकम को स्वीकार करने के लिए राजी हो जाता है तो उसे 
के कटने में किसा अग्नि शमन संपत्ति का अधिग्रहण औरकमा कर सकेगा । 

से करार के अनुसार संपन किया जाएगा अन्यथा निदेशक / मुज्य पग्नि 
( 2 ) अग्नि शमन संक्रिया पूरी होने के पश्चात , यथास्थिति, निदेशक प्राधिकारी या भग्नि अधिकारी, जैमो भी स्थिति हो , इस मामले को उस 
मध्य पनि अधिकारी या अग्नि शमन संनिया का भार माधक अधिकारो 

ग्यायालय को निर्देशित करेगा जिसे उस क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता 
यथाशीघ्र उपधारा ( 1 ) के अधीन कम्जे में ली गई संपति को मुक्त प्राप्त हो जिममें संपत्ति मिथा है और न्यायालय दोनों पक्षकारों और प्रत्य 
कर देगा और उसे उस स्थानीय प्राधिकारी, संस्था या व्यक्ति को लौटा देगा ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें यह प्रावश्यक समझे; सुनवाई करने के पश्चात 
जिससे ऐसौं संपत्ति मजे में ली गई थी । 

प्रतिका को ऐसो रकम का अबधारण करेगा जो उमे माय मंगल प्रतीत 

हो और प्रतिकार को रकम निपन करते समय न्यायालय धारा 16 की 
( 3 ) जहाकिसी अग्नि शमन संपत्ति का उपधारा ( i ) के प्रधान उपधारा ( 1 ) में निदिष्ट सूचना जारी करने की तारीब पर मात्ति के 
अधिग्रहण किया गया है वहां ऐसी संपत्ति के स्वामी को ऐसो रकम का 

बाजार मय को भान में रखेगा । 
प्रकिर संदस किया जाएगा जिसका अवधारण इममें दिए गए सिद्धांतों के 
अनुसार किया जाए, अर्थात् - - 

19. जहां प्रशासक या स्थानीय प्राधिकारी धारा 18 के प्रधान 

न्यायालय में विनिश्चय से व्यषित हो तो मह ऐसे विनिश्चय की तारीम 
( 2 ) जहां प्रतिकर की रकम निवेशक /मुम्घ अग्नि अधिकारी और में ती । दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा । 

अग्नि शमन संपत्ति के स्वामी के बीच करार द्वारा मियता को 
जा सके वहां उसका संदाय ऐसे करार के अनुमार किया 

मध्याय 4 
जाएगा ; 

शानियां 
( ग ) जहां ऐसा कोई करार न किया जा सके वहां निदेशक / मख्य 

2 . फर्सच्य प्रादि के अतिक्रमण के लिए प्रास्ति :- - 
अग्मि अधिकारी इस मामले की ऐमे मजिस्ट्रेट के पास निर्देशन 

अग्नि बस का कोई सदस्य जो - - 
करेगा , जिसको उस क्षेत्र में अधिकारिता प्राप्त हो जिसमें अग्नि 

( क ) कर्तव्य के अतिक्रमण या बम अधिनियम या उपके अधीन बनाए 
गमन संपत्ति की गई थी , और मजिस्ट्रेट पक्षकारों और ऐसे 

गए किसी नियम या मावेश के किसी उपबंध के जान-मूहाफ र 
अन्य व्यक्तियों को सुनवाई के पश्चात , जैसा वह भावश्यक समझे , 

किए गए भंग का दोषी पाया जाना है ; या 
उस किराए को हिमाष में लेकर प्रतिकर की रकम नियत करेगा 
जो अग्नि शमन संपमि से मामान्यतया प्राप्त होतो यदि उसे 

( ख ) कापरसा मा दोषा पाया जाता है; या 
से ही प्रयोजन के लिए किराए पर दिया जाता । प्रतिकार 

( ग ) अनुमा के बिना या कम से कम दो माम को पूरादिए 
को रकम निमम का गजिस्ट्री का प्राश अनिम होगा 

बिना अपने . पर से हट जाता है या त्याग देना है ; या 
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भारत का राजपत्र : ममाधारण 
- - - - - - - -- - - - -- -- - - ----- - -- - - - - - - - - -- -- - - - - TAT :- - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - -- - ----- - - - - - - - - - 
( थ ) छुट्टी पर अनुपस्थित रहने के पश्चात एमी छुट्टी के प्रथसान पर 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन सभी दायों की उस तारीख से तीत 
युक्तियुक्न कारण दिए बिना कार्यभार संभालने में असमर्थ दिन के भीतर, जब नुकसानी कारित हुई हो , उपधारा ( 1 ) के अधीन 
रहता है ; या 

कलक्टर को निर्देशित किया जाएगा । 
( 8. ) घारा 24 के उपबंधों के रायन में किसी अन्य नियोजन या , ( 3) कलक्टर पक्षकारों को मुनवाई का अवसर देने के पश्चात देय 
पद को स्वीकार कर लेता है । 

प्रतिकर की रकम प्रयधारित करेगा और ऐसी रकम भौर उन भ्यक्ति का 

जो उसके लिए दायित्वाधीम होगा, उल्लेख करते हुए प्रादेश पारित करेगा । इम 
ऐ में कारावास से, गिसकी अवधि तीन मान तक की हो मोगी या जुर्माने 

प्रकार पारित किए हुए प्रादेश में सिमिण ग्मायालम की किसी रिफ्री का 
से जो ऐसी रमम तक हो सकेगा ओऐसे सदस्य के सीम मास के वेतन में अधिक 

बन होगा और उसके बिरस ऐसे जिला न्यायाधीश को अपील की जा 
न हो , या दोनों से , दंडनीय होगा । 

सफेगी जिसे उस क्षेत्र के संबंध में जिममें संपसि स्थित है, अधिकारिता 
21. विधानौ न लेना : कोई भी यक्ति जो धारा 13 की उपधारा प्राप्त हो । 
( 1 ) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं या उस 

28. भाग लगने के कारण की जांच और उनकी सरकार को रिपोर्ट : 
घारा की उपधारा ( 2 ) के अधीन जारी किए गए किमो निदेश का अन 

जहां कोई प्राग ऐसे क्षेत्र में लगी हो मिसमें अधिनियम प्रवृत्त है, कलकार , 
पालम किमी युक्तियुका कारण के बिना नहीं कर पाना है मो बह एक हजार 

निदेशक /मुग्म भग्नि अधिकारी के परामर्श से यह अभिनिश्चित करेगा कि 
सगए तक के जुर्माने मे नौय होगा . 

प्राग कही से शुरू हुई और उसका कारण क्या ना और उसकी रिपोर्ट 
2 . अग्नि भिष. मंत्रिया में जानबूझकर बाधा डालने के लिए दंड : 

प्रशामक को भेजेगा । 
ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मानवझकर अगि बन के किमो ऐम मद के 

29. जानकारी अभिप्राप्त करने को पानि : -- अग्नि बल का कोई 
काम में, जो अग्नि शमन संक्रिया में लगा हुना है, जान गुमार. बाधा डालता 

“ भी अधिकारी जो किमी अग्नि स्टेशन के भार माधक अधिकारी की पमित 
है या नुस्तक्षेप करताप कारावास मे, जमको अवधि तीन माम तक 

से नीचे का न हो इस अधिनियम में मचीन अपने कर्मयों का निहन 
की हो सकेगी पा जुर्माने में जो एक जार म. न हो सकेगा या दोनों 

करने के प्रयोजन के लिए किसी इमारत या अन्य संपत्ति के स्वामी या 
म दंडनीय होगा । 

अधिभोगी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी इमारत तमा अन्य संपत्ति 

की प्रकृति, उपलम्हा जल प्रवाय और वहां तक पहुंचने के साधनों में संघ 
मध्याय 

धित जानकारी और अन्य सात्विक विशिष्टियां भौर ऐमा स्वामी या . 
माधारण और प्रमोर्ग 

अधिभोगी अपने कब्जे में सभी जामकारी उसे देगा । 
23. प्रशिक्षण केन्द्र : प्रशासक प्राग को शेपाने या उसे बझाने के 

30. प्रवेश की शक्ति : - - ( 1 ) निदेशक मुख्य अग्नि अधिकारी या 
पाठ्यक्रम का उपबंध करने के लिए क्षेत्र में एक या एक में अधिक प्री 

इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अग्नि बल का कोई सदस्य किसी अधि 
क्षण केन्द्र स्थापित और अनुरक्षित कर सकेगा और ऐसे केन्द्रों को बंद कर 

मूचना में विनिर्दिष्ट स्थानों में से किसी भी स्थान पर यह अवधारित करने 
सकेगा या उन्हें फिर से स्थापित कर सके ।। । 

के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकेगा कि ऐसे स्थानों के लिए अपेक्षित अग्नि 

के विरुष पूर्वावधानी बरती गई हैं या नहीं । 
24. अन्य नियोजन का वर्जन : अग्नि बल का कोई भी मवस्य इस 

इस अधिनियम में अन्यया अभिव्यक्त रूप में उपधित के सिवाय 
अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों में मिन किसी भी पद पर अपने पापको 

उपधारा ( 1 ) के अधीन झिए गए किसी प्रपेश से भावश्यक रूप से कारित 
नियोजित नहीं करेगा जब तक कि निवेशक भुम पनि अधिकारी ने उसे 

किसी नुकसामी के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकर का दावा नहीं 
ऐसा करने को स्पष्ट रूप से अनुशा न दे वो हो । 

किया जा सकेगा । 
25. अन्य क्षेत्र में अंतरण :---- निदेशक मुख्य अग्नि अधिकारी या 

_____ 311. उपयोग में लाया गया जल : - - अग्नि बल द्वारा अग्नि गमन 
इस निमित्त प्रशासक द्वारा प्राधिकन कोई अधिकारी प्राग लगने पर या 

संक्रिया में उपयोग में लाए गए जन के लिए कोई भी स्थानीय प्राधिकारी 
किसी अन्य मापात स्थिति में किमी प्रामपाम के ऐसे भेन में , जिममें यह 

कोई प्रमार नही लेगा । 
अधिनियम प्रवस्त नहीं है, पावश्यक माधिन और उपस्कर सहित अग्नि 
बल के सदस्यो को ऐसे क्षेत्र में अग्नि पामन संक्रिया को कार्यान्वित करने के ___ 32. जन प्रदाय में किसी विघ्न के लिए कोई प्रनिकर मी लिया 
लिए भेग सकेगा और ऐसा होने पर इस अधिनियम और उसके अधीन 

आएगा : - -- किसी क्षेत्र में जल प्रदाय का भार माधषा अधिकारी धाग 
बनाए गए नियमों के सभी उपबंध ऐसी अग्नि या प्रापा प्रति के दौरान 10 के संड ( प ) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के फिमी प्राधिकारी द्वारा अनु 
या ऐसी अवधि के दौगन , जो निदेशक मुखय अग्नि अधिकारी विनिर्दिष्ट पालन के कारण जल प्रदाय में हुए किसी मिन से कारित नसामी के 
करे, लागू होगे । 

लिए प्रतिकर का दावा करने के लिए दापी नहीं होगा । 
26. अन्य कर्मष्यों के लिए नियोजन :--- प्रणामक या इन निमित्त उसके . 

33. पुलिस अधिकारियों की सहायता :---- सभी पंश्मियों में पुलिस 
धारा प्राधिकृत्स किसी अधिकारी के लिए अग्नि बल को किसी ऐसे बचात्र , 

अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि षे अग्नि बल के सदस्यों की उनके 
उखारण या अन्य कार्य के लिए नियोजित करना विधिपूर्ण होगा जिसके इस अधिनियम के अधीन कर्मयों के निर्वहन में सहायता करे । 
लिए वह अपने प्रशिक्षण, साधिन्न और उपकर के कारण उपास है । 

31. क्षतिपूर्ति : - - भदभावपूर्वक की गई किमी मान या इस अधि . 
27. सपंति में स्वामी का प्रशिकर मभदस्त करने का दायित्व :- ( 1 ) 

नियम या उसके अधीन मनाए गए किसी मिग्रम मा किए गए किसी मावेश 
कोई भी गा न्यक्ति निमकी मपति को उसकी या जमके अभिकर्गा की 

के अनुसरण में किए गाने के लिए प्राणयित किसी बाग के लिए किसी 
जान-बुनकर ग उपेक्षा में की गई किमी कारवाई के कारण प्राग पकड़ 

व्यक्ति के मिग काई पाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यमाठियां महीं 
लेनी है तो वह किसी अन्य एमे व्यमित की प्रतिकार मंदस करने के दायित्वा 

घाई जा सकेगी । 
धीन होगा जिसकी सपत्ति को इस अधिनियम की धाग 10 के अधीन 
नमो रिलमिल किमी अधिकारी या ऐसे अधिकारी के प्राधिकार के अधीन 

35. नियम बनाने की शक्तियां : --- ( 1 ) प्रशासक गमपत्र में प्रति 
कार्यन्त किसी मरिण की कमी १ : धाई की मति को 

मुचना माग इस अधिनियम के प्रमोगों को कार्याग्जिा करने के लिए 
मान पहचता है । 

नियम बना मगा । 
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( 2 ) विशेषकर और पूर्ववर्ती शक्तियों को व्यापकता पर प्रसिकल 
प्रभाव पाले मिना , ऐसे नियमों में निम्नलिखिम के लिए उपबंधकिया जा 
सकेगा : - - 

( क ) अधिकारियों और अग्नि बल के मवम्यों की श्रेणियों की ममर्मा ; 
( ख ) अग्नि बल के सदस्यों की नियुक्ति की रीति ; 
( ग ) अग्नि मल के मवस्यों को जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र 

का प्ररूप ; 
( घ ) अग्नि बल के सदस्यों की सेवा गर्ने, जिसके अंतर्गत उनकी 

पंक्सिपो, वेतन और पते , कार्य ममय और छुटटी , अनुगामन 

बनाए रखमा और सेमा से हटाना भी है । 
( ४ ) में परिस्थितियां और शर्ते जिनमें और जिनके होते हुए अग्नि 

बाल के सदस्यों को उम क्षेत्र की सीमा से परे, मिममें मह 

अधिनियम प्रश्न है, अग्नि शमन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने 
. के लिए भेजा जा सकेगा ; 
( च ) थे शाते जिनके अधीम रहते हुए अग्नि बल के सदस्यों को बचाव 

उकारण या अन्य कार्य के लिए नियोजित किया जा सकेगा ; 
( ) इस अधिनियम के अधीन सूचना की तामील की रीति ; 
( ज ) ऐसे म्पक्तियों को इनाम मा प्रतिकर का संदाय जो अग्नि 
· मल के मवम्य नहीं हैं कि वे धारा 9 के छ ( प ) या 

खांस ( 1 ) के अधीन सेवा प्रधान करते है . 
( स ) पुर्घटना की दशा में अग्नि बल सदस्यों को या . कर्तव्य कर 

रहते हुए मृत्यु की वशा में उनके प्राश्रितों को संदेय प्रप्तिकर ; 
( म ) क्षेत्र से बाहर या विशेष सेवाओं के लिए अग्नि पल के नियोजन 

या फिसी उपस्कर क प्रयोग के लिए ; भोर 
( ट ) कोई भए मामला जिसे विहित फिमा आना है या विहित 
फिया जा सकेगा । 

[ म . मू - 11015/ 2/ 87 - यूटीएल ] 
__ [ अशोक नाथ, संयुमत सचिव ] 


“ Dadra and Nagar Haveli" shall be substi 

tuted . 
2. In section 2, 
( a ) clause ( a ) shall be renumbered as chhuse 

( aa ) thereof, and. before the clause ( aa) as 
so renumbered , the following clause shall 

be inserted , namely : 
" (a ) " Administrator " nieans the Adminis 

trator of the Union territory of Dadra 
and Nagar Haveli appointed by the Presi 
cleut under article 239 of the Constitu 

tion; "; 
(b ) after clause ( e ) , the following clauise shiall 

be inserted, namely : 
( ce ) " local authority" means a Village lon 

chayat constituted under the Dadra and 
Nagar Haveli Village Panchayats Regui 

lation, 1965 ( 3 of 1965 ) ; "; 
( c) in clause ( 8 ) , for the words " Government 

of Goa, Daman, and Diu ", the words " Ad 
ministration of Dadra and Nagar Haveli" 

shall be substituted , 
In section 3, 
(a ) for the words " Government Fire Force " , the 

words " Dadra and Nagar Haveli Fire Forre " 

shall be substituted ; 
(b ) for the words " by Government” , tlıc words 

" by the Central Government " shall be sub 

stituted . 
4 . In section 8 , for the words " Consolidated lunds 
of the Union territory of Goa , Daman and Diu ", the 
words " Consolidated fund of India " shall be substi 
tuted . 

5 . In section 16 , in sub-section (2 ) , for the word 
" Government ", the words " Central Government " 
shall be substituted . 

6 . In section 23 , for tlic word " Government" , the 
words " Central Government" shall be substitutel. 

ANNEXURE 
TIIE GOA, DAMIAN AND DIU FIRE FORCE 
ACI , 1986 ( ACT NO . 9 of 1986 ) AS EXTENDED 
TO THE UNION TERRITORY OF DADRA 
AND NAGAR HAVELI. 

AN ACT to provide for the maintenance of Fire 
Force for the Union territory of Goa, Daman and 
Diu . 

Whercas ii is expedient to provide for the estal). 
lishment and maintenance of Fire Force in he 
Union territory of Goa , Daman and Diu ; 

Be it enacted by the legislative Assembly of (tou, 
Daman and Diu in the Thirty- seventh year of the 
Republic of India as follows :-- 

CHAPTER I 

Preliminary 
1 . Short title, extent and Conmencemeint. -- ( 1 ) 
This Act may be called the Gol, D :nan nl Dil 
Fire Force Act, 1986 . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


New Delhi , the 1st November , 1988 

NOTIFICATION 


G . S . R . 1059 ( E ) .- In exercise of the powers con 
ferred by section 10 of the Dadra and Nagar 
Haveli Act, 1961 (85 of 1961) , the Central Gove 
erpment hereby extends to the Union territory of 
Dadra and Nagar Haveli, the Goa , Daman anıl Dju 
Fire Force Act , 1986 (Act No. 9 of 1986 ) is in 
force in the Union territory of Danian and Diu 
at the date of this notification , subject to the follow 
ing modifications, namely : 

MODIFICATIONS 
1. Throughout the Act, 
( a ) unless otherwise directed, for the word 

“ Government" , the word " Aclininistrator" 
shall be substituted and there shall ilso 
be made ij any sentence in which the worl 
" Adininistrator" occur, such consequential 
cliunge s is the rules of groumar may 14 

quire ; 
( Is ) for the words " Gua , Daman and Diu " cx 

cept where ligy occur in the long title 
enacting forinula and short tiile , the words 
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3. Maintenance of Fire Force. --A Fire Force to be 
called as the Dadra and Nagar Haveli Fire Force 
shall be maintained by the Central Government for 
Services in the local areas in which this Act is in 
force . 


4. Superintendenos and Control of Fire Force:-- 


: 


(1) Superintendence and Control of the Fire 

Force shall vest in the Director Chief 
Fire Officer and shall be carried on by him 
in accordance with the provisions of this 

Act and of any rules made thereunder . 
(2) Administrator may appoint such Officer 

as it may deem fit to assist the Director 
Chief Fire Officer in the discharge of duties. 


: 5. Appointment of members of Fire Force. - . 


: 


The Director Chief Fire Officer or such other 
Officer of the Fire Service as the Administrator 
may authorise in this behalf shall appoint members 
of the Fire Force in accordance with the rules 
made under this Act. 


(2 ) It extends to the whole of the Union Terri 
tory of Dadra and Nagar Haveli. . 

(3 ) It shall come into force in any area on such 
date as the Administrator may by notification in the 
Olhcial Gazette , appoint and different dates may 
be appointed for different areas and different provi 
sions of this Act and in reference to any such pro 
visions to the area or angas in which this Act is in 
force shall be construed as a reference to the area 
or areas in which the provision is in force. 
. 2 . Definitions.-- In this Act, unless the context 
otherwise requires, 
(a) “Administrator" means the Administrator 

of the Union Territory of Dadra and Nagar 
Haveli appointed by the President under 

article 239 of the Constitution . .. : 
(aa ) " Collector” means the Chief Officer in 

charge of. Revenue Administration of the 
. . . District and includes acting or officiating 

Collector and also any officer appointed 
... by the Government to exercise the func 

tions of the Collector ; 
(b ) Director Chief Fire Officer” means the 
17 Officer appointed by the Central Govern 

ment as Director Chief Fire Officer of 
the Fire Service of the Union Territory of 

Dadra and Nagar Haveli ; 
(C ). “ Fire Fighting Property” includes ; 
(i) Lands and buildings used as Fire Sta 

tions ; .. 
(ii) Fire fighting appliances, equipment, tools , 

implements and things whatsoever useil 
for fire fighting ; : 
( iii) Motor vehicles and other means of 

transport used in connection with the 

fire fighting 
( iv ) Uniforms and badges of Rank ; 
(d ) “ Fire Station " means any post or place 
. .: declared generally , or specially by the Ad 

ministrator to be the Fire Station ; 
(e) " Fire Force" means the Fire Force of 

Dadra and Nagar Haveli maintained under 

this Act ; 
(ee) “ Local Authority ” means a Village Pan 

chayat constituted under the Dadra and 
Nagar Haveli Village Panchayats Regufa 

tion , 1965 (3 of 1965 ) ; 
(1) " officer- in - charge " of Fire Station includes, 

when Officer - in - charge is absent from the 
Station " or, unable from illness or other 
. cause to perform his duties, the Fire . 
Officer present at the Station who is next 

in the rank to such Officer ; 
(g ) " Official Gazette ” means the Ollicial 

Gazette of the Administration of Dadra and 

Nagar Haveli ; 
( h ) " prescribed ” means prescribed by rules 

made under this Act. 


6 . Issue of Certificate to Members of Fire 
Force .- (1 ) Every person shall on appointment to 
the Fire Force , receive a certificate in the pres 
cribed form under seal of the Director Chief Fire 
Officer authorised in this behalf by the Adminis 
trator and thereupon such person shall have 
powers, functions and privileges of the members. 
of the Fire Force under this Act. , 


: (2 ) The Certificate referred to in sub -section (1 ) 
shall cease to have effect when the person named 
therein ceases for any reason to be a member of 
the Fire Force and on his ceasing to be such 
member, he/she shall forthwith : surrender the 
certificate to any officer empowered to receive the 
same. 


(3) During any time of suspension , the powers, 
functions , privileges yested in any member of the 
Fire Force shall be in abeyance but such mem 
bers shall continue to be subject to the same dis 
cipline and penalties as he she would have been , 
if he /she had not been suspended . ... 


7. Auxiliary Fire Force. - (1 ) Whenever it ap - . 
pears to the Administrator that it is necessary to 
augment the services it might: raise an auxiliary 
Fire Force by employment of volunteers on such 
areas and on such terms and conditions as it may 
deem fit . : : 


( 2) Every such volunteer shall receive a certi. 
ficate in the prescribed form , and shall have the 
same powers and protection and shall be liable to .. 
all such duties and penalities and be subordinate : 
to the same authorities as member of the ordinary 
Fire Force. 

8. Expenditure on Fire Force. - The entire ex 
penditure in connection with Fire Force shall bo 
met out from the consolidated fund of India , 
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CHAPTER II 
POWERS OF ADMINISTRATOR , DIRECTOR 
CHIEF FIRE OFFICER AN ) MEMBERS OF 
FORCE . . 


9. Powers of Administrator to make orders... (he 
Administrator may from time to time make such 
general or special orders as he deems fil - - 
(a ) for providing services with such applian 

ces and equipment as hc dcerns propor ; 
(b ) for providing adequate supply of water 

and for securing the same as it shall be 
available for use ; 
for construction or providing stations or 
hiring places for accommodating the men 
bers of the Fire Force and its fire fighting 

appliances ; 
(d ) for giving rewards to persons who llave 

given notice of fire and to those who 
have rendered effective services to the 
Fire Force on the occasion of fire in 
the discharge of their clurics under scc 

tion 26 ; 
(c ) for giving compensation to the persons who 

have rendered effective services 10 thre 
Fire Force in case of accident or to the 
dependents of such persons in case of leath 
while they were engaged in helping ille 

Fire Force in the discharge of their clities; 
(t) for the training , discipline and good con 

duct of the members of the Fire Force ; 
for the speedy attendance of the members 
of the Fire Force with necessary appliani- 
es and cqiupment on the occasion of any 

alarm of fire ; 
(hy for senidng members of the Fire Force with 

appliances and equipment beyond the liinit 
of area in which tliis Act is in forre for 
the purpose of fire figlting in the neigli 
bourhood of such limit ; 


(b ) ( lost any sireet or passage in or meal whiclı 

the fire is hurning ; 
(c) for the purpose of extinguishing fire, break 

into or break through or pull down y pre 
mises for the passage of hose or ppliance or 

Canise then 1o be broken into or lorough or 
· pull down doing as liitle damage is possi 

ble : 
( d ) require the authority in charge of Waler 

supply in the area to regulate the water 
means so as provided water at a specified 
pressure at the place where fire has broken 
out or utilise from any steam , cisterni , well 
or tank or from any available sowce of . 
water whether public or private, for the pur 
pose of extinguishing or limiting the spreail 

of such fire; 
(e ) exercise the same poweis for «lispersing an 

assembly of persons likely to obstruct fire 
fighting operation as if he is the officer - in 
charge of a Public Station and as if such 
assembly is an unlawful assembly and all 
be entitled to the saine immunities and pro 
tection as such an officer in respect of the 

( xercise ot such powers ; 
( 1) generally take such measures as may appear 

to him to be necessary for extinguishing Gre 

or for the protection of life and property . 
(2 ) Any damage done on the occasion of fire by 
the members of the Fire Force in the due discharge 
of their duties shall be deemed to be damage by fire 
within the meaning of any poliry of insurance against 
fire . 

11. Powers of Director Chief Fire Oficer 10 
make arrangement for supply of water . - The Dirca 
tor Chief Fire Officer may with the previous sanction 
of the Government, enter into an agreement with the 
luthority in charge of water supply in any area lor 
securing the adequate supply of water in case of fire 
on such terms as to payment or otherwisc as may be 
specified in the agreencit . 

12 . Powers of Director Clief Fire Officer to enter 
into agreement for assistance. The Director Chici 
Fire Officer may with the previous sanction of the 
Government enter into agreement with any porson 
who employs or maintains personnel or keep cquip 
ments for fire fighting purpose . To secureon such 
terms as to payment or otherwise as may be provjileri 
by or under the arrangements of the personnel or 
cquipment or any other assistance for the purpose of 
dealing with fire in any are in wliich this Act is in 
force . 

13 . Preventive Measures . - ( 1 ) The Administratie 
may hy notification in the Official Caretle revuilo 
Owners or occupiers of picmuises int any alla or of my 
class of premises used which in its opinion are likely 
to cause risk of fire , to take such precillitions is may 
be specified in such notifications, 

(2 ) Where notification has been issued w lar sub 
section ( 1 ) , it shall be lawful for the Director Click 
File Ollicar o any Olliccr oi 1hc Fire For u altho 
rised by tile Alministrator in this behall to click 
111s 1moval of the oljects or goodly likely to ( null" 
the risk of llic , to a place of salary anul on tailure of 


for employment of the manibers of the Fire 
Force in any rescue, salvage or iny other 

similar work ; 
(j) for regulation and controlling iſ the povers , 

cuties and functions of the Director : hier 
Fire Officers ; 


(1 ) Generally for the maintenance of the fire 

Force in a high state of elficiency . 


10 . Powers of Members of Fire Force on oilion 
of Fire , - ( 1) On the occasion of fire in any areil in 
wliich this Act is in force, any members of this Fire 
Force who is in charge of the fire fighting operation 
on the spot may 
(a ) remove or oriler any other member of the 

Fire Force to remove any person who ivy liis 
presence , interferes with or impcds the ope 
ration for extingusliing the fire or for saving 
life or property ; 
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the owner or occupier to do so the Director Chief 
Fire Officer or any such Officer may after giving the 
owner or occupier a reasonable opportunity of mak 
ing the representation , seize , detain or remove such 
objects or gooils. 

CHAPTER III 
Acquisition of Fire Fighting Property 
14 . Prohibition against transfer of fire fighting pro 
perty . — No local authority of any area in which this 
Act is in force shall transfer or otherwise part with 
any fire fighting property without the previous sanc 
tion of the Administrator . 

15. Requisitioning of fire fighting property. - (1) 
The Director Chief Fire Officer or any member of the 
Fire Force who is in -charge of a fire fighting opera 
tion may, if in his opinion it is necessary so to do for 
the purpose of extinguishing fire in any aren. Tequi 
sition and take possession of any fire fighting pro 
perty in the possession of any local authority or any 
institution or individual. 

( 2 ) As soon as may be after the fire fighting opera 
tion are over, the Director Chief Fire Officer or the 
member in charge of the fire fighting operation , as 
the case may be, shall release the property taken pos 
session of under sub -section ( 1) from requisition and 
restore the same to the local authority institution or 
individual from whose possession such proper ty was 
taken . 

(3 ) Where any fire fighting property is requisitio 
ned under sub - section ( 1) , there shall be paid to the 
owner of such property compensation the amount of 
which shall be determined in accordance with the 
principles hercinafter set out, that is to say 
(a ) Where the amount of compensation can be 

fixed by agreement between the Director 
Chief Fire Officer and the owner of the fire 
fighting property , it shall be paid in accor 

dance with such agreement ; 
(b ) Where no such agreement can be reached , 

the Director Chief Fire Officer shall refer 
the matter to the Magistrate having juris . 
diction over the area in which the fire figh 
ting property was , kept and the Magistrate 
shall after hearing the parties and such other 
persons as he deems necessary , fix the 
amount of compensation taking in to consi 
deration the rent which the fire fighting pro 
perty would normally fetch if rented out for 
a similar purpose . The order of the Magis 
trate fixing the amount of compensation 

shall be final. 
16 . Acquisitioon of fire fighting property . - (1 ) , il , 
after making such inquiry and investigation as it 
deems necessary and after giving the local authority 
an opportunity to make its representation , the Ad 
ministerator is of opinion that the standard of effi 
ciency of the fire fighting personnel and cquipment 
maintained by the local authority is not adequate to 
meet the normal requirements of the area , the Ad 
ministrator may acquire the fire fighting property of 
the local authority by publishing in the Official 
Gazette a notice to the effect that the Administratot 
has decided to acquire such property on payment of 
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compensation , a copy of such notice shall also be ser 
, ved on the local authority . 

(2) When a notice as aforesaid is published in the 
Official Gazette , the property specified in such notice 
shall on and from the begining of the date on which 
the notice is so published , vest absolutely in the Cen 
tral Government free from all encumbrances. 

17. Principles and method of determining compen 
sation . - ( 1) The Director Chief Fire Officer or any 
Officer authorised by the Administrator shall as soon 
as may be after the publication of the notice under 
sub - section ( 1) , of section 16 determine the 
amount of compensation payable in respect of the 
fire fighting property based on the market value of 
the property on the date of publication of the said 
notice , that is to say , the price which it would have 
fetched in the open market if it had been sold on 
that date , provided that before determining the 
amount of compensation , the Director Chief Fire 
Officer or the Officer , as the case may be, shall give 
the local authority an opportunity to state what in 
its opinion is a fair compensation . 

(2 ) The Director Chief Fire Officer or the Officer 
as the case may be , shall after determining the 
amount of compensation payable , give notice to the 
local authority of the amount of compensation 30 
determined . 

18 . Reference to Court. - If the local authoirty 
agrees to accept the amount so determined , it shall 
be paid in accordance with such Agreement. Other 
wise the Director Chief Fire Officer or the Officer, as 
the case may be shall refer the matter to the court 
having jurisdiction over the area in which the pro 
perty is situated and the court shall, after hearing the 
parties and such other persons as it deems necessary 
determine the amount of compensation , which ap 
pears to it to be just, and in fixing the amount of 
compensation the court shall have regard to the mar 
ket value of the property on the date of issue of 
notice referred in sub -section (1) of section 16 . 

19 . Appeal. . Where the Administrator or a local 
authority is agrieved by the decision of the court 
under section 18 , it may within thirty days from the 
date of such decision prefer an appeal to the High 
Court, 

CHAPTER IV 

PENALTIES 
20 . Penalty for violation of duty , ctc. - 
Any member of the Fire Force who , 
(a ) if found to be guilty of any violation of duty 

or wilful breach of any provision of this Act 

or any rule or order made thereunder ; or 
(b ) if found to be guilty of cowardice ; or 
(c) withdraws from the duties of his vifice or 

Tesigns without permission or without 
having given previous notice of at least two 

months; or 
( d ) being absent on lçave fails without rtason 

able cause to report himself for duty on the 
expiration of such leave; or 


lo 
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(3) The Collector shall, after giving the paities 
an opportunity of being heard , determine the 
amount of compensation duc and pass an order stat 
ing such amount and the person liable for the same. 
The orders 80 passed shall have the force of a 
decree of a Civil Court, and shall be subject to 
an appeal to the District Judge having jurisdic 
tion over the area in which the property is situated , 


28 . Inquiry into origin of fire and report to Gov 
ernment. - Where any firę has occured within any 
area in which this Act is in force, the Collector 
shall ascertain the fact as to the origin and cause 
of such fire in consultation with the Director | 
Chief Fire Officer and shall inake a report thereon 
to the Administrator. 


success the water " buildition 


(c ) accepts any other employment or office in 

contravention of the provisions of section 24 , 
shall be punishable with imprisonment which may 
extend to three months or with fine which may CX 
tend to an amount not exceeding three months pay 
of such member or with both . 

21. Failure to take precautions. - Whoever fails 
without reasonable cause to comply with any of the 
requirements specified in notification issued under 
sub - section (1 ) of section 13 or of a direction issucd 
under sub -section (2 ) of that section shall be punish 
able with fine which may extend to one thousand 
rupees. 

22 . Punishment for wilfully obstructing fire figh 
ting operations. - Any person who willully obstructs 
or interferes with any member or the Fire Force who 
is engaged in fire fighting operations shall be punish 
able with imprisonment which may extend to three 
months or with fine which may extend to one thou 
sand rupees or with both . 

CHAPTER V 

Gentral and Miscellaneous 
28. Training Centre.-- The Administrator may esta 
blish and maintain one or more training Centres in 
the territory for providing courses of instruction in 
the prevention or extinguishment of fire and may 
close down or re -establish any such Centre. 
- 24. Bar to other employment. - No member of the 
Fire Force shall engage in any employment or Office 
whatsover other than his duties under this Act unless 
expressly permitted to do so by the Director Chief 
Fire Officer . 

25 . Transfer to other area . – The Dirctor Chief 
Fire Officer or any Officer authorised by the Admi. 
nistrator in this behalf may on the occasion of a firc 
or other emergency in any neighbouring area in 
which this Act is not in force, order the despatch of 
the members of the Fire Force with necessary appli 
ances and equipments to carry on fire fighting opera 
tions in such neighbouring areas and thereurxon all 
the provisions of this Act and the rules made there 
under shall apply to such area, during the period of 
fire or emergency or during such period as the Direc 
tor Chief Fire Ollicer may specify . 

26 . Employment on other duties. It shall be law . 
ful for the Administrator or any Officer authorised 
by him in this behalf to employ tht Fire Force to any 
rescue, salvage or other work for which it is suitable 
by reason of its training , appliances and equipments. 

27. Liability of Owner of Property to pay compen 
sation . ( 1 ) Any person whose property catches fire 
on account of any action of his own or of his agent 
done deliberately or negligently shall be liable to pay 
compensation to any other person suffering damages 
to his property on account of any action taken under 
section 10 of this Act by any Officer mentioned there 
in or any person acting under the authority of such 
Officer . 

(2 ) All claims under sub -section ( 1) shall be re 
ferred to the Collector within thirty days from the 
date when the damage was caused . 


29. Power to obtain information . - Any Officer of 
the Fire Force not below the rank of an Officer-in 
Charge of a Fire Station may for the purpose of 
discharging his duties under this Act , require the 
owner or occupier of any building or other pro 
perty to supply information with respect to the 
character of such building or other property , the 
available water supplies and the means of 
access thereto and other material particulars and 
such owner or occupier shall furnish all the inform 
ation in his possession . 

30 . Power of entry. - ( 1) The Director Chief Fire 
Officer or any member of the Fire Force authoris 
ed by him in this behalf may enter any of the 
places specificd in any notification for the pur 
pose of determining whether precautions against 
fire required to be taken on such places have been 
so taken . 


I may neighbouhe 
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(2 ) Save as otherwise expressly provided in this 
Act, no claim shall lie against any person for com 
pensation for any damage ríecessarily caused by any 
entry made under sub -section ( 1). 
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31. Consumption of water. — No charge shall be 
made by any local authority for water consumed 
in fire fighting operations by the Fire Force. 
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32. No compensation for interruption of water 
supply. - No authority in charge of water supply in 
an area shall be liable to claim for compensation for 
damage by reason of any interruption of supply of 
water occasioned only by compliance of such autho 
rity with the requirement specified in clause (d ) of 
section 10 , 


89 . Police Officers to aid . It shall be the duty of 
the Police Officers of all ranks to aid the members of 
the Fire Force in discharging their duties under the 


Act. 


34 . Indemnity. - No suit, prosecution or other legal 
procedings shall lie against any person for anything 
which is in good faith done or intended to be done 
in pursuance of this Act or any rule or order innde 
thereunder , 


85 . Powers to make Rules. - ( 1) The Administra 
tor may, by notification in the Official Gazette , make 
rules for carrying out the purposes of this Act. 
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(1) the conditions to which members of the Fire 

Force may be employed on rescue, salvage 

or other works ; 
(8 ) the manner of service of notice under this 

Act; 


(2 ) In particular and without prejudice to the 
generality of the foregoing powers, such rules may 
provide for : 

(d ) the number of grade of Officers and mem 

bers of the Fire Force ; 
(b ) the manner of appointment of members of 

the Fire Force; 
(c) the form of the certificate 10 be issued to 

the members of the Fire Force ; 
the conditions of service of the members of 
the Fire Force including their ranks, pay and 
allowances, hours of duty and leave, mainte 
nance of discipline and removal from Ser 
vice ; 


( d ) 


the 


(h ) the payment of reward or compensation to 

pcrsons, not being members of the Fire 
Force , who render services under clause (d ) 

or clause (e) of section 9 ; 
(i) the compensation payable to members of 

the Fire Force in case of accidents or to their 
dependents in case of death while engaged 

on duty ; 
( ) for the employment of the Fire Force or use 

of any equipment outside the area or on 

special services ; and 
(k ) any other matter which is to be or may be 
prescribed . 
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(e ) the circumstances in which and the condi. 

tions subject to which members of the Fire 
Force may be despatched to carry on fire 
fighting operations in neighbouring areas 
beyond the limits of the area in which this 
Act in in force ; 
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